कितनी बड़ी पोस्ट पर हो कितना बड़ा पैसा हो कितनी बड़ी शोहरत हो सब अशांत है क्यूंकि
यहाँ अशांति के सिवा कुछ नहीं मिल जाए तो अशांति न मिले तो अशांति मिलने पर लोग
पैदा होता है न मिलने पर क्रोध पैदा होता है तो यहाँ तो ये ही है और रहेगा अनंत
जन्म बीत गए जब तक भगवान की शरणागति न होगी और स्प्रिचुअल पॉवर नहीं मिलेगी तब तक
ये अशांति नहीं जा सकी इसलिए भगवत विषय की थियरी समझना होगा फिर प्रैक्टिस करना
होगा दोनो चीजें आवश्यक हैं जो ईश्वर की ओर चलेंगे तो ईश्वरीय पॉवर मिलेगी तो यह
अशांति को हम साइन कर लेंगे आराम से जैसे कोई बच्चा जब बहुत मुलायम होता है तो
धीरे धीरे माँ लगाती है अब जब ताक़त आने लगती है तो जोर से लगती है फिर जब पहलवानी
करने लगता है तो लोग मरते हैं उसको पहलवान लोग उसी प्रकार यह मन है आत्मा की शक्ति
बहुत चिढ़ हो गई है इसलिए सहन नहीं होता मामूली कष्ट भी और जब भगवान की पावर मिलने
लगती है तो बड़े बड़े कष्ट हसके निकाल देता है कष्ट संसार में रहेगा लेकिन उसकी
फीलिंग कब हो ये इलाज हम कर सकते है हम उसको फील न करें अगर हमारे मन का रेटमें
भगवान की साइड में होने लगे तो इधर से माइनस होने लगे तो फीलिंग कम होने लगे और
पूर्ण शांति तो भगवत प्राप्ति पर ही होगी चाहे सारा संसार समाप्त हो जाए कोई टेंशन
नहीं होगा और तो कोई लाज नहीं है ऐसे हम सोचे और शांति बढ़ जाएगी ये दवा नहीं है जो
मेरे भक्त हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ जाम में हम और नित्यम कभी कभी नहीं
हमेशा क्यों हुए अपने को पवित्र करने के लिए काहे से अंधरे उनके चरण धूल उड़ कर
मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ इस आशा से चलता हूँ पद, पाते,
परिचटनेनसेवयाउपदे ज्ञान ज्ञान ना गुरु के शरण में जाओ उनकी सेवा करो फिर उनसे
जिज्ञासु भाव से समझो ततपकज्ञान उसके बाद नंबर 2 मैंने बताया साधना भी वही बताता
है और साधना करता है और जब अंत करण शुद्ध हो जाता है साधना करते करते भाव भक्ति पर
तो काम बन गया अंत करण शुद्ध हुआ है बस उसकी गंदगी निकाली है अब इसके बाद अंत करण
को दिव्य करना होगा इस प्वाइंट पर बहुत ध्यान 2 अंत करण शुद्ध कर लिया तो आपने कहा
दास हो गया तो भगवान हमारे अंडर में हो गए 99 अंत करण शुद्धि के बाद भगवान की
सुरुपशक्ति आएगी अंत करण में और वो विद्या माया को हटाएगी और विद्या माया को तो
आपने हटा दिया यानि रजो गुण तमो गुण आपने समाप्त कर दिया सब समाप्त कर सके किसी भी
साधना सुबसरूपशक्ति आ कर विद्या माया को समाप्त करेगी और वो दिव्य प्रेम दान करेगी
तब मन दिव्य होगा दिव्य शुद्ध अलग बात अलग बात जब दिव्य होगा तब वो भगवान का दिव्य
प्रेम उसे ठहरेगा माइक मन में दिव्य प्रेम नहीं ठहर सकता जैसे शेरनी का दूध सोने
के पात्र में ही ठहरता है ऐसे ही अगर बिना दिव्य शक्ति दिए और भगवान का प्रेम कोई
संत दे दे तो आपके हड्डी का चूरा चूरा हो जाए हट जाए शरीर को आप सहन नहीं कर सकते
इतना बड़ा आनंद योग माया की शक्ति के द्वारा जब वो दे देते हैं भगवान तब भगवान के
दर्शन को आप करते हैं भगवान का वियोग भी लेते है वो अलौकिक शक्ति से इसलिए ये सारा
काम शुरू करता है ऐसा मेरा ख्याल है जो मन है ये बहुत ही बदमाश है दुश्मन हैं इसको
जबरदस्ती ठीक करना पड़ता है मार मार के 1 फकीर थे डायोजनीज और लकड़ी के काट के
अंदर खोखा बनाकर उसमें रहते थे तो वे मूर्ति के आगे भिक्षा मांगते थे बहुत भूखे
हैं 2 रोटी दे 2 बहुत भूख पत्थर की मूर्ति के आगे लोगों ने पूछा पागल हो गया है
वकील पूछा आप पत्थर की मूर्ति से क्यों मांगते हैं इसलिए मानते हैं कि जब हम
मनुष्यों से मांगे और कोई न दे और कह दे आगे जाओ तो बुरा न लगे इसके अभ्यास के लिए
मूर्ति के आगे मांगते हैं ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस थे तो उनके पैसे में आ सकती थी
तो 1 हाथ में पैसा ले 1 हाथ में मिट्टी और टाका माटी टाका माटी टाका माटी ऐसे बोले
जा ऐसे ही रामतीर्थ को सेव में आ सकती थी तो सेव को सामने रख के जब तक वो सब नहीं
खाएंगे तुझको और कहो मनदेव क्या हाल है अब तो नहीं कहोगे सेव खाने को ऐसे ही अगर
गड़बड़ करे मन नींद आवे तो खड़े हो जाओ घूम जाओ टहलिआओ पानी का छीटा दे 2 उसकी सुनो
मत तो वो हार जाएगा
